हर दुरीहजुरितधभनिशखा बनाए मैंने सभी वेदों, शास्त्रों पुराणों एवं अन्यान्य धर्म
ग्रंथों का सार इस दोहे में रख दिया है अर्थात इस दोहे की बातें हमेशा मस्तिष्क
में रखिए फिर इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है इस दोहे में 4 बात है कुल नंबर 1 हारी
गुरू भाज हमारे यहाँ वेदों में शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि केवल
भगवान की भक्ति नहीं हो सकती यह देव पर, भक्त यथा देवे तथा गुरव तसयेइतेकठिता य र
था प्रकाशन से महात्मन श्वेततरोपनिशत के देश ये वेद कह रहा है ये भगवान की भक्ति
जैसे हो वैसे ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए कोई छोटा बड़ा नहीं है इन दोनों
में यद्यपि बहुत से ग्रंथों में गुरु को बड़ा माना गया है भगवान ने भी गुरु को अपने
से बड़ा माना है तो ये तो भगवान की महानता है गधों को बड़ा बना दे लेकिन संतों ने भी
कहा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा और भगवान ने तो कहा ही
है मत भक्त पूजा व्याधि का मेरे भक्त की पूजा मुझसे पहले होनी चाहिए वह केवल मेरे
भक्त की पूजा कर ले भक्ति कर ले तो मेरी भक्ति अपने आप हो जाएगी करने की आवश्यकता
नहीं लेकिन केवल मेरी भक्ति करे तो ये में पार्थ जना भक्ता न में भक्ता चते मता
अर्जुन जो मेरी भी भक्ती करते हैं वो मेरे भक्त नहीं हो सकते लेकिन मत
भकसययेभक्तासेमें भक्त तमा माता जो मेरे भक्त का भक्त हो जाए मैं तो उसके पीछे
पीछे चलता हूँ भगवान पीछे पीछे चलते हैं उद्धव से कहा था भगवान ने निरपेक्ष मुनि
शांतम निरवईरम समदर सनम अनुब्रजाम्हमनित्य ये त्यंगिरेणभग्यारहवें कंद के चौदहवें
अध्याय का सोलहवां लोक मैं अपने भक्त का इतना महत्व देता हूँ को उनके पीछे पीछे
चलता हूँ क्यों चलते हो पीछे पीछे रक्षा करने के लिए नहीं उनके चरण धूली मेरे ऊपर
पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ इतना महत्व देते हैं गुरु को लेकिन यह सब ठीक है वास्तव
में कोई छोटा बड़ा नहीं है भगवत प्राप्ति के बाद भगवान अपना ज्ञान, अपना आनंद सब
कुछ दे देते हैं जीव को अनी अपने बराबर कर देते हैं पारस लोहे को सोना बनाता है
पारस नहीं बनाता लेकिन भगवान पारस बना देते हैं जीव को अपने बराबर बना देते हैं
नार्जीनेचौराशी सूत्र बनाए कुल जमा टोटल छोटे छोटे होते हैं सूत्र जैसे कस्मे
सज्जन भेदभाव हो गया भगवान और भक्त में भेद नहीं होता ये उन्हीं का सूत्र बता रहा
हूँ मैं इकतालीसवां सूत्र है इसलिए मैंने पहली बार लिखी है हर गुरु भज भाजूमान तो
आप लोग जानते ही हैं मन का लगाव साथ में इंद्रियां भी रहेंगी लेकिन मेन हैं मन
प्यार जिसे कहते हैं आप लोग संसार में प्यार 1 तो रसोइया खाना बनाता है साहब का और
1 माँ बनाती है बेटे के लिए बीवी बनाती है पति के लिए तो खाना तो 1 सा बनता है कोई
माँ अलौकिक खाना तो नहीं बना देगी जैसे नौकर बनाता है ऐसे ही माँ बनाती है ऐसी
श्रीमती बनाती है लेकिन 1 अंतर है माँ बनती है तो ये सोचती जाती है बढ़िया बनाएं तो
बेटे को अच्छा लगेगा ये प्यार की भावना है और नौकर को अरे ठीक बनाओ नहीं साहब का
मुंह डा हो जायेगा जिसको हम लोग बेगारी कहते हैं डर के मारे तो केवल अगर इंद्रियों
से भक्ति करोगे तो भगवान तो उसको लिखते ही नहीं वो तो व्यायाम है जैसे पैर का
व्यायाम करते हैं लोग दौड़ते हैं हाथ का व्यायाम होता है ऐसे ही रसना का व्यायाम
है राधे राधे राधे राधे और मन का टामेंट संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते
में है ये भक्ति तो भक्ति नहीं है इसको भगवान लिखते ही नहीं ये तो ऐसे हैं जैसे
किसी के पैर को बांध 2 लोहे की श्रंखला में और उससे कहो कुक मार्च न चुने लगाओ 1
डंडा लेकिन वह बेचारा दौड़े कैसे उसका पैर तो खोलो इसलिए भय माने मन का अटेचमेंट
प्यार तो 1 बात तो यह हुई कि हरि गुरु को 1 समान मान कर भक्ति करें नंबर 2 नित 1
शब्द नित माने सदा आधा घंटा 1 घंटा 23 घंटा नहीं निरंतर मन का अटाइटमेंट भगवान में
हो अर्जुन से भगवान ने कहा सारी गीता का निचोड़ 7 सर्वेश कालेश माँमनुष्मर साफ समय
मन का अटाइटमें्ट मुझ में रखना और युद्ध करो मारो सबको तो तुम्हारे कर्म को हम
लिखेंगे नहीं तुम्हारा मन जहाँ है और लिखेंगे तो निरंतर भगवान में मन रहे ये
अभ्यास होगा 1 दिन में नहीं हो जाएगा देखो आप लोगों का मन का अटेचमेंट कितने में
हैं 10, 12 में है बस अरे 1 माँ होगी 1 बाप होगा वह भी सब के नहीं होते मर जाता है
बाप पैदा होते ही किसी की माँ मर जाती है लेकिन अगर सब रहे तो भी 1 माँ 1 बाप 1
बीबी पाती अब बच्चे होंगे 2-4-6 10 बस इसी में आपका मन उलझा हुआ है हर जन्म में हर
जन्म में आपने वही गलती दोहराई ये मेरा बाप है मर गया तुम्हारा बाप गधा और तुम जाओ
स्वर्ग क्यों इसलिए उसके कर्म ऐसे थे वो शराबी था और तुम धर्मात्मा थे अब तुम
दूसरा बाप बनाओ बदल गया बाप उसको तुमने बाप कहा फिर मर गए दोनों अब तीसरा बाप हुआ
1 कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं प्रत्येक जीव के हजार लाख बार नहीं अनंत
बार भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं अनंत जन्म बीत, चुके हमारे सब योनियों में हम
घूमते रहे मनुष्य तो कभी कभी बनता है जी लेकिन हर जन्म में हमने उसे 8, 10 में मन
का ट्रीटमेंट किया और भगवान के प्रति एक्टिंग की मंदिरों में खूब गए बाबाओं के खूब
गए जप्तकिया पाठ किया पूजा की इस हाथ पैर आँख कान मुंह से इनसे किया बकती अम्मन
उसी फैमली में तुम निरंतर भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर जैसे शहर में चलते
हो तुम निरंतर ध्यान रखते हो पैर ठीक ठीक चले पीछे कौन आ रहा है हार्ड कर रहा है
गाड़ी वाला हट जाओ आगे से देखो क्या हो रहा है मोटर साइकिल आ रही है कहाँ जाना है
यह भी याद रखो क्या काम हैं यह भी याद रखो हर समय आप सावधान हैं नहीं तो एक्सीडेंट
हो जाएगा अगर जरा भी चूक गए और सामने से गाड़ी आ गई और आँख मुंद गई या मन कहीं चला
गया हो गया बंटाधार तो निरंतर दूसरी बात गीता में भागवत में हजार बार यही दोहराया
गया है निरंतर करो मन का ट्रेटमेंट भक्ति और तीसरी बात निष्काम भक्ति ये और
इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भक्ति लोग करते भी हैं मन से भी उन निष्काम नहीं
करते निष्काम माने कोई कामना मन में संसारी न रहे हमको ये मिल जाए ये मिल जाए
संसार मिल जाए खूब पैसा मिल जाए बेटा मिल जाए सारी चीजें बड़े बड़े मंदिरों में
अरबों रुपया भेंट जाती हैं इसलिए ये मन्नत मन्नत क्या बीमारी है मन्नत ये बीमारी
है हम जो कुछ संसारी चीज को त्याग करके मन और भगवान में लगाना चाहिए इसके बजाय हम
भगवान से इसको मांगते हैं देखो ये कितने पागलपन की बात है हाफ मैड नहीं फुल मैड की
बात कोई आदमी महा मूर्ख कोई हमको 1 कमला 2 जो मिठाई की दुकान पर खड़ा होकर कहे ए 1
जोडी चप्पल दे दे ऐसा किसी ने कहा अगर कहें तो हलवाई कहेगा नौकर से जाए जा गड़बड़
आदमी मेंटल है इसको दिखाई नहीं पड़ता नहीं चल तो रहा है ठीक ठीक आप तो ठीक हैं हाँ
वो गड़बड़ है इसलिए ये चप्पल मांग रहा है मिठाई की दुकान पर नहीं नहीं नौकर कहता
हैं ये शायद किसी मिठाई का नाम समझता हो पूछ लो क्यूँ ये चप्पल कोई मिठाई है क्या
नए ने पैर में पहनते हैं देखो मैं तो भगवान तो आनंद सिंधु हैं हाँ तो उससे क्या
मांग रहे हो संसार जो भगवान से दूर करता है अरे नहीं को अस जनमा जग माहीं प्रभुता
पाहि जाहि मद नाहीं ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ संसार खूब सारा मिले और अहंकार न हो
अरे 1 मामूली कांस्टेबल जो खड़ा रहता है चौरस्ते पर सिपाही आपने अगर हार्न कर दिया
हमको रास्ता 2 तो करता है अच्छा खड़े रहो इस समय उसकी पॉवर है बड़ी बड़ी पोस्ट वाले
बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े पाप करते हैं कह देंगे स्टेट से उसको दे देंगे 50 लाख
कर 2 मर्डर डरो मत आज कल लोग कहते हैं ने सुपारी दिए हैं मर्डर करने की भी सुपारी
होती है तो खाने वाले नहीं तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए कोई कामना न रहे मन में वह
प्रेम है प्रेम मन देना देना सेवा करना लेने की भावना न हो लेकिन ये हमने कभी नहीं
सीखा जब से पैदा हुए दिन भर लडाई माँ बाप बेटा स्त्री पति में आपके क्यों होती सब
लेना लेना चाहते हैं इसलिए हो अपना सुख चाहिते हैं सब इसलिए वो चाहते हैं 1 स्त्री
हो 1 पाती हो 124 बेटे हो खूब पैसा हो कोठी हो कार हो ये सब अपने सुख के लिए अपने,
अपने, बेटे के सुख के लिए नए अपने और झूठ बोलता रहता है दिन भर यह मम्मी का सुख
चाहते हैं देवी का चाहते हैं बीवी का चाहते हैं पाती का चाहते हैं कोई नहीं चाहता
सब बकवास अपना सुख चाहते हैं और उनकी बुद्धि में यह पक्का विश्वास है की संसार में
सुख है तो भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो पर राम नाम सत्य है क्यों बोलते हो हो
तो लोग बोलते हैं बोल देते हैं लेकिन फिर विश्वास यही है कि संसार में सुख है हमको
नहीं मिला यह बात अलग है हमारा बाप खराब है मारी माँ खराब है मेरी भी भी खराब आई
लेकिन सुख है लगे रहो 1 दिन मिलेगा आशा तो निष्काम भाव से प्रेम करना होगा ये
तीसरी शर्त और अनन्य चौथी शब्द अनन्न माने क्या होता है अनन्य माने 2 चीजें हैं हम
लोगों के सामने 1 तो आनंद आनंद आनंद का भंडार जिसके पास हो और 1 दुख दुख दुख 1 का
नाम भगवान का एरिया 1 का नाम माया का एरिया हमको क्या चाहिए आनन्द तो वो भगवान का
एरिया है तो केवल भगवान के एरिया में मन का टेटमेंट रहे संसार में न हो जीरो और हम
लोग क्या गलती करते हैं भगवान से भी प्यार है गुरु जी से भी है भगवान से भी है माँ
बाप बेटा स्त्री पति से भी है दोनों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो संसार वाले तो
बन जाते हैं क्यूँकि वो सर्वग्य तो है ही नहीं तुमने जो मुंह से कहा उन्होंने मान
लिया लेकिन भगवान के यहाँ तो 420 नहीं चलेगी वो तो भीतर बैठ कर नोट कर रहा है
लेकिन हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं की मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं तुमे
चपिता तुमे तू ही मेरी माँ हैं तू ही ही लगा दिया है माने तू ही और वो घर में जो
बैठे हैं वो छुपा लिया अरे वहाँ भी तो प्यार है माँ मर गई बाप मर गया बेटा मर गया
पती मर गया सब जगह रोते हो न दुखी होते हो तो फिर ये 2 जगह नहीं चलेगी गाड़ी जैसे
1 पाती आशा करता है हमारी बीवी केवल हम से प्यार करें ऐसे ही भगवान कहते हैं केवल
हमसे और हमारे जन्म से इसके अलावा और कोई देवी देवता मनुष्य राक्षस कहीं भी प्यार
न हो तो मैं कृपा करूँगा तो ये 4 बातें कुल जमा टोटल हैं कुत्ते बिल्ली भी याद कर
सकते हैं अरे कुत्तों को तो ऐसी याददास होती है कि जहाँ मनुष्य फेल हो जाता है
वहाँ वो लोग पता लगा लेते हैं इस झोले में अफीम है हमको तो देखेंगे तब चलेगा पता
बड़े बड़े जो खतरनाक ब्लास्ट होते हैं तो कुत्ते को ले लेके चलते हैं पुलिस वाले अरे
तुम इतने काबिल हो इतने बड़े ऑफिसर हो अरे वो बात अलग है लेकिन कुत्ता समझ लेता है
इधर से आया था ओ डाकू 4 बातें याद रखना हैं हरी गुरु से ही प्यार करना नंबर 2
नित्य नंबर 3 निश्काम नंबर 4 अनन्य बस इन चारों को स्मरण रखो प्लस प्रैक्टिकल पालन
का अभ्यास करो अभ्यास आप लोग भूल गए ये जो आप लोग चलते रहते हैं बड़े ठाट से जब आप
पैदा हुए तो क्या लगे थे अरे कितनी मेहनत किया है आपने करवट बदलने के लिए फिर
कितनी मेहनत किया है बैठना सिखने के लिए फिर खडे होने में कितने बार गिरे हो फिर
चलने में पहले पहल पैर काँप रहा था ये सब अभ्यास से हुआ है कभी नहीं जानते थे अब
दिन रात बातें करते रहते हो लापरवाह हो के अभ्यास से बड़े बड़े काम हो रहे हैं संसार
में अभ्यास से इसी प्रकार मन को लगाने का अभ्यास करना होगा अभ्यास है न तू कौन थे
अर्जुन ने जब भगवान से कहा मन बड़ा चंचल है योगियों का भी तो भगवान ने कहा है लेकिन
अभ्यास से मुझमें लगाओ बस ये 4 बातें हैं थैंक यू
